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सनातन घमं परम्परा मे पञ्चदेवोपासना श्रेष्ठ मानी 
। गयी हं । वे पञ्चदेव गणेश, गौरो, शिव, विष्णु तथा सं 
इन नामों से श्रुति, स्मृति इतिहा पुराणो मे कहे गये हँ । 
। अपनी भावना फे अनुखार कोई उपासक उक्त पञ्चदेवो मेसे 


किसी एक को प्रघान मानकर शेष को उनका अद्खं मान 


सकता हं । इसमें कोई आपत्ति की वात नहीं हं । फिरभी 
_ मध्यकारमे शेव एवं वैष्णवों का परस्पर कह त्यन्त 
|उपहासास्पद तया अनावरयक रहा ह । जिससे समाज 
[वातावरण अत्यन्त दूषित होत! र हा हं । भगवान शंकराचार्य 
के प्रावतार आचार्यं भगवत्पाद शंकराचार्य न केवलादरेत 
(सिद्धान्त के खाय ही उक्त पञ्च देवोपसना का समन्वय 
सम्यक्‌ प्रकार मे किया ह । इन्हीं ऊ पथा नुगामो कुछ भाषा 
के कवियों ने भी समन्वय वादका अनुसरण किया । फिर 
भी सम्प्रदाय मे दुराग्रह रखने वारे रोगों नें मनोमालिन्य 
दुर नही किया । घमन्वयवाद पक्ष का अनुसरण करते हुए 
किसी अभियुक्त ने ठीक ही कहा है-- 

। विष्णुं समाराधय शंश्र वा भक्तिप्र धानंन च देवभेदः। 
पानं सुवाया अमृतत्वहेतुः पात्र न हेम्नोः न च राजतं वा॥ 
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( चाहे विष्णु को माराघना य शिव कौ आराघना 
करो इन दोनों में मेद नहीं हँ, भक्ति ही उपासना मं प्रधान 
मानी गयी है! अमृत का पन ही अमृतत्व का कारण ह; 
उसे भले ही सोने के कटोरे मे पीओ अथवा चाँदी के कटोरे 
में पओ । ) ू 

इस समन्वय पक्ष के, अनुसार दोनों ने भद्टित्तीय सच्चि- 
दानन्द ब्रहयाका लक्षयही प्रधन प्रयोजन है उपाधि.में 
आग्रह. करके परस्पर कलह से कोर लाभ नहीं दहं! 

ठेते ही समन्वयवाद पक्ष का अनुसरण रस्तु हरिहर 
तारतम्यं खोत्र में किया गया है 1 इसङे रचयिता श्री 
हरदताचायं जी ने शिव एवं विष्णु के अनेक चरित्रं का 
संकलन करते हए विवेकशील वृद्धो के उपर ही दायित्व 
छोड़ दियाहै किवे नि्णयदे कि किस की भक्ति करे ? 
सम्भव है शिवभक्त को इसमे शिव की उक्छरृष्टता प्रतीत हो 
परं अ्रन्थकार ने इस सम्बन्ध में कु नही करटा । यहं श्री 
हरदत्तचायं जी को एक अनुपम विशेषता हं 1 

इस ग्रन्थ के ठेखक श्रो हरदतताचायं कौन थे ? यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सक्ता । फिर भी जहां तक 


| (^ ग) 
| हमने अन्वेषण क्रिया, उससे यही सिद्ध होता है कि 


। पाणिनीय अष्टाध्यायी कौ काशिकावृत्ति पर 'पदमञ्चरी' टीकां 
लिने वले हरदत्त ही इस स्तोत्र के रचयिता हो सक्तं ' 
हँ । क्योकि. पदमञ्चरी' टीका छिखते समय उन्होने भगवान्‌ 
शङ्कर को अपना इष्ट मानकर प्रणान किया ह । यथा-- 
“शव्यक्तप्र धानः पुरुषात्मक मस्वतन्त्रमेतत्समस्तमधितिष्टति य 
स्वतन्त्रः । 
तस्म शिवाय. परमाय दशान्ययाय साम्बाय सादरमयं 
` विहितः प्रणामः 11 
एसेही हरिहर तारतम्य स्त्रोत्र को देखते हुए यही 
प्रतीत होता कि वह किसी असाधारण वैयाकरण की 
रचना हो सकती हं । यथा -- 
ज्योत्स्नाति।नमल विशुद्ध शरीर" इति ( हरिहर० ६ ) 
मयूरवर गहनपुत्रदुष्टिः ( हरिह॒र० १८ ॥ एसे. समस्त 
पदों का एवं 'मन्यस्त्वयत्त वहुविद्वसूजां कपालान्‌' 
 ( हरिहर० २० ) 'विदवेश्वरत्वपदवीमयते' (हरिहर० ७०) 
इन वाक्यो मे अधत्त ओौर अयते आदि क्रियां को देखने 
से भी यही निदिचत प्राय ह कि इनके रचयिता असाधारण 


| 
। 


क्त) 


वैयाकरण रहे हं । अतः पदमञ्चरीकार हरदत्त ही इस 


स्तोत्र के रचयिता हं 
हरिहर तारतम्यस्तोत्र की पाण्ड्लिपि श्रो कंरास आश्म 


पस्तकाल्य ऋषिकेश मेँ वहत समव से सुरक्षित रखी हुई 
थी। परम श्रद्धेय शौ १०८ स्वाम हरिहर तीथजी 


महाराज ने उसके सम्बन्ध चचा कीः: साथदही यहभी 
कहा कि अनन्त श्री विभूषित स्वामी प्रकाचानन्द पुरी जी 
महाराज का यह्‌ अत्यन्त प्रिय स्तोत्र था । इसी ख्ये उन्होने 
इसे पुस्तकालय मे बड़ी सावधानी से रखा । सम्भवतः 


इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हआ क्योकि प्रत्यन्त करने 
पर भी किसी प्रकाशक की सूची मे इषका नाम नहीं मिला । 
अतः इसके प्रकाशन एवं प्रचार को आवश्यक समञ्कर 
हमने इसे मूलमात्र छपवाने का विचार क्या था किन्तु 
अनेक भक्तो के आग्रह से अनुवाद सर्हित इसे प्रकारित 
करवाया जा रहा ह । आशा ह सानुवाद हरिहरतारतम्यस्तोत्र 
से, शिव विष्णु समन्वय पक्ष का प्रभूत प्रचार जनता में होगा । 


दृत्योम्‌ शम्‌ ।  भगवत्पादीयः ) 
दीपावरी २०२९ स्वामी विद्यानन्द गिरि जें 


ॐ नमः दिवाय 
अथ हरिहर तारतम्यम्‌ 


व्च 0 अ रन 


एकस्पशुद्रसण्रि वटपत्र शायी, 
त्वन्यस्सयुद्रसरधिश्चिषर प्रसेत्ता | 


क्रो बातयोरधिरूइत्यसुचिन्तय वृद्धाः, 
सत्यं बरुवन्तु तमिमं वयसाश्रयासः ॥ १॥ 


एक भगवान विष्णु प्रलय कारीन अपार समुद्र 


। जल में अक्षयवट के पत्ते पर वार र्पसेसोतेरह, तो 


। दूसरे भगवान शङ्कर अथाह समुद्र को तरकस बना कर 


1 


| 
॥ 


त्रिपुरासुर का भेदन करते हं । विचारदील वुद्ध पुरू 
अच्छी प्रकार विचार कर सत्य कहं कि इन दोनों मे 
श्रेष्ठ कौन है। तव हम उसी का आश्रय छव यानि 
भजन कर ॥ ९॥ ` 


(५ 


्ूदुञ्चकार चतुराननमेव चकः, 
दूतञ्चकार चतुराननमेव चान्यः । 
को वानयोरधिकः-- ॥ २॥ 
एक ने चार मुखवाले ब्रह्मा को ही अपना पुत्र 

बनाया, तो दूसरे ने उसी ब्रह्मा को त्रिपुरासुर के मारे 
समय अपने रथ का वाहक वना दिया । इन दोनो मे 
श्रेष्ठ कौन है इसे विचार कर वृद्ध पुरुष सत्य केः 
जिससे किं हम उसी की शरण चेव ॥ २॥ 
एकः पुनथवि दधौ नवनीदखण्डम- 
न्यो दधौ नवसुधामयचन्द्रखण्डम्‌ । 
को वानयोरधिकः- ॥ २ ॥ 

। एक ने भूलोक मे नवनीत खण्ड ( मक्लन के 
गोरे ) को धारण किया, तो दूसरे ने नूतन अमृतमय ' 
चन्द्र खण्ड को धारण किया ॥ ३॥ 


(= 3] 


एकः सदस्रकमलेयपाव्यं तस्था 
वन्यस्तु वेरूपचितस्पुुमोद तस्मात्‌ । 
को वानयो रथिकः ॥ ४॥ 
एक भगवान विष्णु ने सहस्र कमलो से जिनकी 
पूजा कर सामने भक्ति भावसे स्थित हए, तो द्सरे 
भगवान शंकर उन कमलोसे पूजित हो प्रसन्न 
हुए ॥ ४॥ 
एकोऽस्ति नन्द्कुटिरवजमन्दिरेषु, 

न्योऽस्ति मेरुशिखर स्थितकन्दरेषु । 
` को वानयोरधिकः-- ।॥ ५ ॥ 

एक बाबा नन्द के टेड मेढे ब्रज मन्दिरं मे निवास 

करते ह, तो दूसरे सुमेरु पवत की चोटी पर स्थित 
गुफाओं मे निवास करते हैं ॥ ५॥ 
गाढान्धकार घननीर शरीर एको 
 ज्योत्स्नातिनिमंर्‌ विशुद्ध शरीर एकः 


| ४. | 


को वानयो रधिकः-- | & 1 
एक घोर अन्धकार के समानत अत्यन्त दयामखे ` 
शरीर वाके ह, तो दूसरे निर्मरु ज्योति के समान, 
विशुद्ध शरीर वाले हं ॥ ६ ॥ 
एकः ङुमारमभजत्छवयाभनज्ञ - 
मन्यः प्रयाति किर शक्तिधरं इमारम्‌ ।: 
को वानयो रथिकः || ७ || 
एक ने शरीर रहित कामदेव को निःसन्देह अपे 
पुत्र रूप से प्राप्त किया, तो दूसरे ते शक्ति धारण करने- 
वाठ कारिकेय को पुत्र स्पसे प्राप्तक्या1७॥ | 
स्त्रीरूपमाप कि पूवमभीष्ट मेक- 
सत्वस्यस्तमेव भजते पुरूषः स्वस्यं । 
को वानयोरधिकः ॥ ८ ॥ | 
एक ने असुरो को मोहित करने के किए पहले 
अभीष्ट स्वरी रूप धारण किया, तो दूसरे ने पुरुष रूप 


धारण कर उसी का आलिद्धन किया ॥ ८ ॥ | 
| 
| 
| 


=] 


मुष्णाति वल्लमशृहे नवनी मेक 

 इचान्यो ददाति सुधिर्यां पएरमागतं ठत्‌ । 

को वानयोरधिद्घः | & ॥ 
प्रिय गोप भक्तों के घर मे एक मक्न को चराता 


तो दूसरा विवेकरीर पुरूषो को अत्यन्त अमृतमय 
ज्ञान प्रदान करता है ॥ ९॥ 


एकः प्रयाति हि सकाम इति भसिद्धि- 

मन्योऽग्र॑मन्निहत कास्‌ इतिग्रसिद्धिम्‌ । 

को वानयोरधिक ॥ १० ॥ 
एक सकासतारूप प्रसिद्धि को प्राप्त करतादहै, तो 

दूसरा कामदेव को जला कर कामारि रूप प्रसिद्धि को 

प्राप्त करता ह ॥ १०॥ 

एकोविभाति रथिवन्द्रसमद्धिमे्र- 

स्त्वन्योऽरविन्द्‌ इख सोमरिखिदिनेत्रः । 

को वानयोरधिकः ॥ ११॥ 


[1 | 
एक सूयं ओरः चन्द्र के समान दो नेत्रवाला हे, | 
तो दूसरा सूयं चन्द्र ओर अग्निरूप तीन नेत्रो वाला 
हं ॥ ११॥ ्‌ 
 गोपारुकलमधिगम्य विभाति चेक- 
स्त्वन्यो वृषाधिपतिनायक इत्यभाणि । 
रो वानयोरधिकः ।॥ १२॥ , 
गोप भाव को प्राप्त कर एक सुशोभित होता है, 
तो दूसरा गओं के अधिपति भगवान नन्दी का नायक 
कहा जाता है ।॥ १२॥ 
एको दयगाधतरदुग्धनिधो निमग्नः 
भ (~ ; 0 ते | 
कैरासशेरशिखरे खलु वतेतेऽन्यः । 
को वानयोरधिकः |} १३॥ 
एक अत्यन्त अगाघ क्षीर समुद्र मे निमग्न रहता 
है, तो दूसरा कंलाश पवंत की शिखर पर वतमान 
है | १२॥ | 


| 
| 
| 


4५] 
;2 2 . . (~~ # 
एकस्तु नल्ययुपयाति शरीरमात्रे- 
भ | [® 
दयन्यस्तु नेल्यस्रुपयच्छति कण्डभत्रे । 
को वानयोरधिकः "` ॥ १४॥ 
एक सारे शरीर मे नीलिमा को धारण करता हैः 
तो दूसरा केवल कण्ठ मे नीलिमा को धारण करता 
है । १४॥ 
एकः सदाष्ट सहिषीरपयतिशीघ-- 
मन्यो विभति नितराभिति चाष्टमूतीः 
कौ वानयोरधिकः" * ॥ १५ ॥ 
_ एक सदाशीघ्र आठ पटरानियों को प्राप्न करता है, 
तो दूसरा पृथिव्यादि अष्ट मूति को धारण करता 
है ।॥ १५॥ 
एको लरव्यदुदिनं यञ्ुनाजरोषे- 
ष्वन्यो दधाति शिरसा सहतीं च शङ्धाम्‌ । 
को वानयोरधिकः  ॥ १8 ॥ 


=) 


एक यमुना जल में प्रतिदिन लोट पोट ( कूदता 
है ) करता रहै, तो दूसरा महान गंगा को अपने शिर 
पर धारण करता है ॥ १६ 1 


एकस्सुवणं वसनं निदधाति कट्या- 

मन्यः सुवणंभिरिचाप मधास्करातरे । 

को वानयोरधिकः' ` ॥ १७ ॥ 
एक सोने के समान चमकीङे वस्त्र को कमर र 


धारण करता है, तो दूसरा हाथ में सुवणं गिरिक 
धनुष धारण करता ह ।। १७ ॥ 


एको दधो शिरसि वरहिंणप्च्छिमात्र- 
मन्योमयुरवर वाहन पूत्रदृष्टिः । 
को वानयोरधिक ``" ॥ १८ ॥ 
(मयूरशेष्ठवादनो गुदो यस्यागने पुत्रः, 

स दृष्टिश्चक्षुयस्य तत्तथा । 

दृष्टि मिति पठे धारण क्रियाकमत्वं बोध्यम्‌ । 


¢ 
| 
॥ 
| 


॥ 
। 
॥ 


@ 
एक अपने शिर पर केवर मोरपंल कु. धार 


करताहै, तो दूसरा-मोर रूप श्रेय ह ५0. 
जिसका, एेसी-अग्नि को नेत्रह्व्षै धारणः करता ५. 
है | १८ ॥। ¦ = | 
एकोदधाति हदि कोस्तुभरत्तुक- : : ॐ 
मन्यस्सहस्तसुफ गाभणिरत्न धू † 3 2 
को बानयोरधिकः ९ 2 १६ 

एके हदय मं केवल एक कौस्तुभ धारण 


करता है, तो दूसरा सहस सुन्दर फण वारे सपंमणि 
के रत्नो को हार वनाक्ताहै।।९॥ 


एकः करेण ध्रतवानिह पाञ्चजन्य- 
मन्यस्स्वधत्त वहुपिर्व यजां कपारान्‌ । 
को वानयोरधिक || २० | 


एक यहां पर पाञ्चजन्य नामक रख को हाथ में 
रखता है, तो दूसरा विद्व सषा ब्रह्मा के कपालो को 
घारण करता है 1 २०॥ 


न | 


एको व्रजेषु ऊुरुते मृदुवेणुनाद- | 
क 
मन्यो ख्पेषु कुरूते विकटाडदहासम्‌ । | 
को नयोरधिकः `` °  ॥२१॥| 
एक ब्रज में सुन्दर वेणुनाद करता है, तो दूसरा 
प्रतिवार्तालाप में विकट अद्ृहास करता है 1। २१॥ 
पक्षीन्द्र वाहन इति प्रथितोऽयमेक- 
स्खन्यो महोक्ष वर वाहन इत्यभिस्यः। 
को वानयोरधिकः` ॥ २२॥ | 
गरुड सवारीषाला एक प्रसिद्ध है, तो श्रेष्ठ न्द्री 
सवारीवाला दूसरा कहा जाता है ॥। २२॥ 
एकस्तु योनिज इति वजति प्रभिद्धि- | 
(4 ¢ (~ | 
मन्यस्तइजात इति सवजगत्रभिद्धिम्‌ । | 
को वानयोरधिकः `` ॥ २३२॥ | 
 अवत्तार धारण करने पर मातृयोनि से उत्पच्च ¦ 
इभा, एसी प्रसिद्धि को एक प्राप्त करता है, तो दूसरा 
| 


| 


1 
1 


९५ 1 

अजन्मा है, एेसी प्रसिद्धि को सम्पूणं जगत में प्राप्त 
करता है । २३॥ 
एको हथुट्ुखटनिवद्ध इति प्रभिद्ध- 
सत्वन्योवभूव भवपाश विुक्तिदक्षः । 
कगे दानयोरधिकः" `` |} ३४ ॥ 

एक ऊखल से नध गया यह वात प्रसिद्ध है, तो 
दूसरा भववन्धन से मुक्त करने मेँ अत्यन्त दक्ष है, यह्‌ 
भी प्रसिद्ध है । २४॥। 
एकस्त्वानित्य इति सुप्रथितो जगत्या -- 
मन्यस्तु नित्य इति च भ्रुतिलोकसिद्धः । 
को वानयोरधिकः ` ` ॥ २५ ॥ 


संसार मे यह अत्यन्त प्रसिद्धहै कि अवततार धारण 
कर एक आता ह ओर चला जाता है । अत्तएव अनित्य 
है । किन्तु दूसरा सदा रहनेवाखा है, यह बात लोक 
ओर वेद से सिद्ध है । २५॥ 


{ & 1 


( स 
एकस्तु पाथं रथ वाजिकृतोपचय-- 
¢ 

स्त्वन्यस्तु पाथं समरप्रणुतग्रभावः । 
को वानयोरधिकृः | २६ :' 

अजुन के रथ के घोड़ों की सेवा एक ने की, किन्तु 
दूसरे अजुन के साथ समर में अजुन से स्तुति किये 
जाने पर महिमा को प्राप्त हृए ॥ २६1 
व्याघ्ररच विष्णुरयमिस्यवशम्य एकोऽ- 
स्यो विष्णुवल्लभ इति प्रथितखिरोक्याम्‌ । 
को वानयोरधिषः" ˆ ॥ २७ ॥ 

विष्णु भगवान व्यापक हं, इस प्रकार एक जानन 
योग्य है, तो दूसरे विष्णु के आराध्य होने से विष्णु- 
वल्लभ ह । एसी प्रसिद्धि संसार मे है ।। २७॥। 

¢ ~ 

एको जनादन इति प्रकटीकृवोऽय-- 
मन्यस्तु शङ्कर इतिस्फुटमीयते दि । 
को वानयोरधिकः- ` ` | ` २८ ॥! 


[वि 


एक जनादन (जन को नाश करने वाटे), इस 
नामसे प्रसिद्धदै, तो दूसरे कल्याणकारक होने से 
रंकर नाम से प्रसिद्ध है ।। २८ ॥ 


भक्तं वरि पुनरभः कृठवोनिरैको 

भक्तं इुवेरमकरोदधिकं भिखाऽस्यः । 

को वानयोरधिकः" * ` || २६ ॥ 
यहां पर॒ एक ने भक्त वलि को छल करके नीचा 

दिवलाया, तो दूसरे ने भक्त कुबेर को लक्ष्मी से भरपूर 

कृर दिया | २९॥ 

व्याभ्यादिनीचहतनेजवधूक एको 

व्याधायितोपि निगमश्वभिरभिलेऽन्यः 1 

को वानयोरधिकः` ` ` || ३० | 
व्याधादि नीच जाति वालों ने एक की पत्तियों 


का अपहूरण किया, किन्तु दूसरे ने वेदरूपी कुक्कुरो 
को साथ ले स्वयं व्याधरूप धारण किया ।। ३० ॥ 


{ ® 1 
एकस्य सेवकजना भृशदग्धगात्रा 
अन्यस्य शुभमृदुपूवविभूतिरेखाः । 
को वानयोरधिकः"* ` | ३१ ॥ 
एक के भक्तजन छाप छगाने के कारण अत्यन्त 
जले हुए शरीरवाले होते है, तो दूसरे के भक्तजन 
स्वच्छ कोमल एवं पवित्र भस्मि के धारण करे से । 
 विदुद्धदेह वाङ होते हं ।॥ २३१॥ | 
एको नितान्तमभवदरटपत्रशायी 
हन्योहि ताद्शमहावयमूलवासी । 
को वानयोरधिकः "ˆ ˆ | ३२॥ 
एक हमेशा वटपत्र पर सोता है, तो दूसरा वसे । 
ही महान वटवृक्ष के मूर में निवास करता है ३२॥ । 
एको दधौ सितश्दं तिलकं रुलाटे । 
दन्यो दधौ हुतवहं तिलकं ररे । 
को बानयोरधिकः "` ॥.३२ ॥ 


| 

| 

| 

| 
ब 


अकि ह 


९ 1 


एक रुलाट मे सफेद मिदी ( गोपी चन्दन ) का 
तिलक धारण करता है, तो दूसरा लाट मे अग्नि का 
ही तिरुक धारण करता है ।। ३३ ॥ 
एको दधाति त॒लसदरूमालिकां ह्य-- 
न्यो दधाति हि विधात कपारमालौप्‌ । 
को दानयोरधिकः" ` ` ॥ ३४ ॥। 
एक हुदय मे तुलसी कौ माखा धारण करता हैः 
तो दूसरा ब्रह्मा की खोपडी की माला धारण करता 
हे ।। ३४॥। 
एको सृगग्रहणतो गहने चचार 
स्वन्यो सृशं करते निवहन्‌ सदास्ते | 
को वानयोरधिकः ` ॥ ३५ ॥ 
एक घोर वन मे मृग को पकड़ने के लिए जाता 
है, तो दूसरा सदा अपने हाथ में मृग का वहन करता 
रहता है ।॥ २३५॥ 


[@ ९.९६] | 
एको द्ास्यहृतनेजव भूक आसी - | 
दन्धो वधूविकसितादरंशरीर आस्थत्‌ । | 
को वानयोरधिकः* ` ।। ३६ ॥ ` 


1 


एक की पत्नि को रावण चुरा ले जाता है" तो, 
दूसरा अदधंनारीर्व अपनी पत्नि कौ सदा अधे अंगमें | 
धारण करता है ।1 ३६॥ | 
एकस्तु मक॑टभटेन ददाह ्ड्-- | 
मभ्यस्तु मन्दहसितेन परत्र यञ्च । | 
को बानगीरधिकः'' ` ॥ ३७ ॥ 

एक मरकटभट ( हनुमान ) के द्वारा लंका को 
जलाता है, तो दूसरा मन्दमुस्कुराहट से त्रिपुरासुर के | 
तीनो पुरो को जला देता है ।। ३७ ॥ 
एकस्तु सव॑ टषटैनिजकायंकारी - 

(~ =, नि 0 

द्यन्पर्युरेन््रनिवदैनिजकायकारी । 
को वानयोरधिकः ` ॥ ३८ ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


| 


| 
| 
| 
| 


& भ | 


एक मरकटभटो द्वारा अपने कायं सिद्ध करते है, 
तो दूसरे देवताओं हारा अपना कायं सिद्ध करते 
ह्‌ ।। ३८ ॥। 


एकस्तु सत्स्यतङुमेटष गतोऽब्धितोय- 
मन्यो { निसथिततद्ध्वजवान्‌ प्रसिद्ध 
को वा््योरधिकः" ` ` ॥ ३६ ॥ 
एक मत्स्य शरीर धारण कर अगाध समुद्र तर में 


जाते हैं, तो सत्स्यध्वज कामदेव को जला कर प्रसिद्ध 
हो जाते हं | ३९॥] 


इनदरालुजलमभसद्भुवि सवदैकः 
इन्द्रादिभिः दरमणेः परिपूज्यतेऽन्यः । 
को सानयोरधिकः `` || ४० 1) 


एक इन्द्र के छोटे भाई इस भूलोक मे बनते हं 
तो दूसरे इन्द्रादि देवताओं द्वारा पूजित होते ह 1४०।। 


एको चृधिहतयुमेव्य जघानदेतय- 
य॒ स्तमेव दतवोञ्छरमावतायी । 
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को वानयोरधिकः ˆ“ ॥ ४१॥ 
एक ने नृसिंह रूम धारण कर हिरण्यकच्यपु देत्य 
को मारा, तो दूसरे ने शरभ पक्षी रूप धारण कर उस 
तसह को ही मार दिया ॥ ४१॥ 
एको बहुः कपट इत्यवे: प्रभाषि-- 
प्रिया गुः परम हइस्यमिधीयतेऽन्यः । 
को वोनयोरधिकः ` ॥ ४२ ॥ ¦ 
एक ते कपट बटु (वामन सूप धारण किया, एेसा ¦ 
सभी कहते है, तो दूसरे ने सर्वंध्ेष्ठ विद्यागुर आचायं । 
शंकर का रूप धारण किया, एेसा भी कहते है ।॥। ४२॥ | 
एकस्य रावणवधे च दृटा हि रक्तिः-- 
रन्यस्य सवंचिरये सुदृढा हिं शक्तः । । 
को वानयोरधिकः" ``  ॥ ४३॥ | 
राबण के मारनेमे एकर की शक्ति दुढ्दहैः तो. 
दूसरे की शक्ति सम्पूणं विश्व के विख्य करने में सुदूढ | 
है ।॥ ४२३॥ | | | 


म 1 क क गरौ 


| 
| 
| 


ब. 
एकः प्रसिद्धतर एष हि वासुदेवो, 
देवो महानिति परस्तु ततः प्रसिद्धः । 
को वानयोरधिकः'* ` || ४४ ॥ 
एक वासुदेव नाग से अत्यन्त प्रसिद्ध है, तो दूसरा 


उसको अपेक्षा भी महादेव नाम से अधिक प्रसिद्ध 
है | ४४॥ 


एकः पदेन शकटं सहसालुनोद, 

चान्यः यदङ्ग छि नखेन गिरिन्त॒नोद । 

को वानयोरधिक्रः | ७९५ ॥। 
एक ने पेर से अकस्मात्‌ शकट को गिरा दिया, तो 

दूसरे ने पैर की कनिष्ठिका अंगुखी कै नख से पव॑त को 

गिरा दिया । ४५ ॥ 

एकः पद्त्रथमिदं वचिजगच्चक्ार 

ह्यन्यः पदाङ्ख {रहत च जगच्चद्मार्‌ | 

को वानयोरधिकः" ˆ` ॥ ७६ ॥ 





[क 

एक ते तीनों लोकों को तीन पाद से माप डाला, 
तो दूसरे ने सम्पूणं संसार को पदाज्खुकि से आहत 
कर डाला | ४६॥ | 
एकस्य शुकरजनिः सुरभास्तिदीना, 
द्यन्यस्तु चित्‌ पुरभिरूप इति प्रसिद्धः | 
को वानयोधिकः | ४७ ॥ | 
अत्यन्त सुरुमहीन सूअर शरीर को एक ने धारण 
किया, तो दूसरे ने चेतन सुरमिरूप को धारण किया । | 

यह्‌ संसार में प्रसिद्ध है ४७॥ 
एको विभाति भृशमेकयखाभ्डुजेन, | 
^~ न 
ह्यन्यो विभाति खलु पञ्चथखरजल्‌ । | 
दो वानयोरधिषः )\ ४८ ॥ 
एक सदा कमल सदृशा एक मुख से सुशोभित होता , 
हे, तो दूसरा पाँच मुखों से सदा सुशोभित होता 
है ॥ ४८ ॥ ू | 


3 +> कय 


| 
4 
१ 


॥ 
| 


च 


एको गृद्ीतुमतिवाञ्छति वित्तहीनं 
वित्तशमेव ुरुते निजभक्तमन्यः । 
करो वनयोरधिकः ``" || ४९ \४ 

एक पहर धनहीन वना ठेता है, फिर उसे ग्रहृण 
करना चाहता हे । तो दूसरा अपने भक्तो को धनाडय 
बना डालता है | ४९ ॥ 
एकस्चतुथज इति प्रथितस्तिरोक्या- 

द ^ ~ (~~ 

मन्योथुजेस्तु दशभिः प्रथितखिरोद्याम्‌ । 
को दानयोरधिकः ।\ ५० ॥ 

एक चार भुजा वाला ह एेसी प्रसिद्धि तीनों लोकों 
मेहे, तो दूसरा दस भुजा वाला, एेसी प्रसिद्धि 
तीनो लोकों से हे ।। ५० ॥ 

(~ पै न 

पञ्चायुधः भ्रवरुशक्तिषुपेति चकः, 
सर्वायुधः प्रवलशक्ियुपेति चान्यः । 
को बानयोरधिकः ` ॥ ६१ ॥ 


प्रा कक 





५ 
1 मग्रे 


(ऋ) 

एक अत्यन्त समथं पञ्जायुध को धारण करता । 
ह, दूसरा अत्यन्त समथं सर्वायुध को धारण करता | 
है | ५१ ॥ | 
एकः प्रसिद्ध इह धेचुवधं विधाय, 
व्याघ्रं निहत्य नितरामितरः शसिद्धः । | 
को बानयोरधिकः" ` ` ॥ ५२. ॥. 

इस रोक में धेनुकायुर को मारकर एक प्रसिद्ध | 
हए, तो दूसरे व्याघ्र को मारकर अधिक प्रसिद्ध हो 
गये ॥ ५२॥ 
एको दुमूच्छं गहने हि क्रिरा.वाणा-- 

¢ ५ क # ई ध 

दासेन मूच्छयति यत्रि पुरं हि चाल्यः । 
को वानयोरधिकः' `` ॥ ९५३. ॥ 


भ 


घोर वन मे किरात्तवाण से एक मूत हो गये, 
तो दूसरे ने हास मात्रसे दही त्रिपुरासुर को मूषित ¦ 
कर दिया ॥ ५३ ॥ | 





(१२२४ 


एकस्तु चक्रमधिशम्य ररक्ष लोका-' 

नन्यस्तु. चक्रजनकः स्वपदाङ्खरीभिः । 

को वानयोरधिकः `` ॥ ९४ ॥ 
चक्र सुदर्दन को प्राप्त कर एक ने सम्पूणं लोको 

कणे रक्षा कौ, तो दूसरे ने अपने पैरो की अंगुल्यिों से 

चक्र सुदर्शन को उत्पन्न कर दिया 1! ५४ ॥ 

एकर्चकार यु विशङ्रचापभङ्क-- 

मन्यरचकार हरिषलुरिरो विभङ्धम्‌। 

को वानयोरधिकः"  ॥ ५५ ॥ 
एक ने भूलोक में रांकर जी के धनुष को तोड़ा, 

तो दूसरे ने विष्णुपूत्र ब्रह्मा के शिर को चूर-चूर कर 

डाला । ५५] 

एकस्िपादिति. वराज्ञगति प्रधिद्धो, 

हन्यस्य सेवकजनोऽपि तथा प्रसिद्धः । 

को वानयोरधिकः' ` | ४६॥ 


| 


[कि 


तीन पाद से सम्पूणं लोकों को माप कर एकं तो 
त्रिपाद" इस नाम से प्रसिद्ध हो गये, तो दूसरे के सेवक 
जन भी त्रिपाद नाम से प्रसिद्ध हुए । ५९ ॥ 
ए स्य॒ साधुहयवक्छर इति प्रसिद्ध- 
र्यस्य पुत्र इमवक्तर इति प्रधिद्धः । 
को वानयोरथिकः" ` | ५७ ॥ 
सुन्दर हयग्रीवरूप धारण करने से एक की प्रसिद्धि 
हई, तो दूसरे कौ, पत्र गजानन होने के कारण उससे 
भी अधिक प्रसिद्धि हो गई ॥ ५७ ॥ 
एकस्य आति चतुरानम एवं दन 
रन्यस्य भाति हि षडानन एव घ्रः । 
को वानयोरधिकः ॥ ५८ ॥) 
एक पुत्र चार मुखवाला प्रतीत होता है, तो दूसरे 
का पूत्र छ मुखवाला प्रतीत होता ह ॥। ५८ ।। 
आशय वेदमदिशद्विधये परेको - 
ह्न्यस्तु देदनिचयं विधते त्रिरीक्यार्‌ । 





1 


को वानयोरधिकः. .. | ९५8 ॥ 
सृष्टिके प्रारम्भं एकने व्रह्मा को वेदका 


उपदेश किया, तो दूसरे ने तीनों लोकों को वेद समूह्‌ 
को प्रदान किया ।} ५९ |] | 


एको जघान नरकं सुतरामिरैक- 

मन्यो जघान नरकात्‌ सुतरःमनेकान्‌ । 

के पानयोरधिकः ` |} ६० 1 
एक ने इस खोक भें केवल एक नरकासुर को 

मारा, तो दूसरे ने अनेकों नरकों को नष्ट कर 

दिया । ६०॥ 

एको हि याजक कि हि एर ययाचे, 

दन्यो ददाविह प्रत्र च सर्व॑सौख्यम्‌ । 

को वानयोगधिकः' `" ॥ ६१.॥। 
यज्ञ करने वाले वलिसे एक ने पूवं कालमें 

याचनाकी,तो दूसरेने इस लोक एवं परलोक में 

सवत्र सुख-एेदवयं प्रदान किया ॥ ६१॥। 


क 


एको द्धौ जलजमेककराम्बुजेन, 

दन्यो दधौ उवलनमेककराम्बुजेन । 

को वानयथोरधिकः" ` ` ॥ ६२ ॥ 
एक ने अपने एक. हस्तकमल से कमल को धारण 

किया, तो दूसरे ने अपने एक करकमड से अग्निको 

धारण किया ।। ६२॥ 

एको द्विजोऽपि. निजमाशिरश्छिशसी, 

दन्यो विभाति मितं द्विजराजमोलिः । 

को वानयोरधिकः* ` ` ॥ &३ ॥ | 
ब्राह्मण वन कर भी एक ने अपनी माँ का शिर 

काटा, तो दूसरे ने द्विजराज को मस्तक मं धारण, 

कर, रोभा को प्राप्त किया । ६३ ॥ 

दंखात्तनोति नितरां भवनिमात्रमेक) 

ओङ्कारमेव हदयात्सकलाथेमन्यः । 

को वानयोरधिकः""` ॥ &४ ॥ 


। 
| 
| 
| 
। 
। 


२७ | 


एक सदा शंख से ध्वनि मात्र का विस्तार करता 
है, तो दूसरा सम्पुणं अथं के वाचक ओंकारको ही 
हृदय से विस्तार करता है ॥ ६४ ॥ 

स मणे ५५ | 


| एकस्तु चक्रसदहितोऽपि तनोत्नि; ~ ~ ^. 
न्यस्त खण्डपरशर्विंतनोति शिक्ष ग ५ ६ 
न्यस्त खण्डपरुषितनाति [मूः › ¦ 
को वानयोरधिकः- ° ` (ह ५! ६५३ 


॥ 
| 
। 
| 


५ 







1 ष €4 ` 
। एक चक्रपाणी होकर र्ना ल दस्रा ` 
खण्डपरशु धारण कर रिक्षा प्रदान कैरक्ना.दै।॥ ५६ 
(4 = म म 
एको दशाकरृतिविभिन्न इति द्यभाषि, ~ 
| चान्यस्त्वभिन्नतस एतिरिति द्यभाषि। 
को वानयोरधिकः" ` ` । ६६ ॥ 
| एक दश॒ अवतार धारण करने के कारण दरा 
आकृति मे भिन्न-भिन्न रूप से कहा गया है, तो दूसरा 
अत्यन्त अभिन्न अर्थात्‌ अद्टेतमूति रूप से कहा गया 
| है ॥ ६६ ॥ 


८) 


ग्राहर्निहस्य गजराजमरक्षदेको, 
मृत्युः निहत्य अनिपुत्रमरक्षदन्यः | 
को बानयो रधिकः  ॥&७॥ | 
एक ने प्राहु को मारकर गजराज की रक्नाकी 
तो दूसरे ने मृत्यु को मारकर मुनिपृत्र की रक्षा 
को || ६७ ॥ 
एफः , , पथो युवनमीकरकाटक्ट- | 
मन्यःपपो स्ततबिषं खल्‌ पूतनाथाः | 
को वानयो रधिक्तः || ६८ ॥ 
एक ने सम्पुणं संसार को भयभीत करनेवाले! 
हलाहक विष का पान किया, तो दूसरे ने पूतना के। 
स्तन विष का पान किया ॥ ६८ ॥ | 
एकस्य सप्तजछधीन्‌ पिवति स्म भक्त- 
सतस्यकदेरामितरस्त॒ बवन्ध यत्नात्‌ । 
को वानयोरधिक । ६& ॥ 


ट २ 1 


एक के भक्त ने सातो समुद्रं कोपी डाला 
तो द्सरे ने समुद्रके एकं देश को प्रयत्नं पूवक 
वाधा ।) ६९ ॥। 
विदषास्मकस्वमयते श्लु तत्र चको 
विष्वेरवरत्यपददासयते दथास्यः। 
को बानयोरधिः"** ` ।॥ ७० ॥ 
एक विद्वात्मभाव को प्राप्त करतादहै, तो दूसरा 
विश्व के ईश्वरत्व पद को प्राप्त करता है | ७० ॥ 
एको शजद्धख्यने तलुतेऽतिसुकि- 
सन्यः करोति युजगेन्द्र विभूषणानि । 
रो वानयोरधिकः || ७१ ॥ 
एक भुजंग राय्यापर अत्यन्त गाढ निद्रा मं सोता 


हे, तो दूसरा भुजगेन्द्र को भूषण रूप से धारण करता 
हे ।। ७१] 

एङोऽजुनस्य जयदः खदु घूतमावा- 
द्न्योऽजंनस्य जयदोऽभवदखदानात्‌ । 


[ ३० | 
को षानयोरधिकः" ` ॥ ७२ ॥ | 
रथ का वाहक बनकर एक अजु न को विजय | 
प्रदान करता है, तो दूसरा पादुपत अस्वर देकर अजु न | 
को विजयी वनाता है ।॥ ७२॥ | 
एकः पुमानिति परो दयितेति पुत्रः 
सास्ता तयोरिति च समेजगतप्र सिद्धिः । 
को वानयोरजिकः` ` | ७३ ॥ 
एक पुरुषरूप धारण करता है, तो दूसरा सरीरूप | 
धारण करता है । दोनों के सम्बन्ध से जो पत्र उत्पन्न | 
हआ, उसका नाम ॒सास्ता है । एेसी प्रसिद्धि जगत | 
मे ह ।॥ ७२३॥ 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


एकश्चकार चरणाञ्जन खां चलेन 

पोलस्त्यभङ्गमितरस्तु रणेऽतिकृच्छात्‌ । 

को वानयोरधिकः"` ॥ ७४ ॥ ¦ 
अपने पैर के अंगूठे कै नख को चला कर एक ने 


ए 


रावण को परास्त किया, तो दूसरे ने अत्यन्त कठिनाई 

से समर में रावण को परास्त किया । ७४॥ 

एकं दिजातिमखिरेषु सुरेष मध्ये 

क्षात्र परं तु परमाथंगियो गृणन्ति । 

को वानयोरधिक || ७५ ॥। 
सम्पूणं देवताओं के मध्य में वेदवाणी एक को 

बराह्मण कहती है , तो दूसरे को वही वेदवाणी क्षत्रिय 

कहती है 1 ७४ ॥] 

एको जघान रिपुमीक्षणतः क्षणेन 

यत्नाद्विपुं च निजघान नखेन चान्यः । 

को वानयोर धकः | ७६ ॥| 
एक ने क्षणमाव्र मेँ केवल नेत्र कटाक्ष से शत्र 

को मार डाला, तो दूसरे ने अपने नख से यत्त 

पूर्वक रात्रु ( हिरण्यकथ्यिपु ) को मारा ॥ ७६1 

वृन्दावने चरति गोभिरुपेत्य चंक- 
सत्वन्यो भशं पित बने चरतीद भूतेः । 


[ध २२ 
को वानयो रथिकः" ` ॥ ७७ ॥ 
एक वृन्दावन मे गौओं के साथ विचरता है" ततो 
दूसरा अनेकों भूतो के साथ र्मगान मे विचरता है ७७! । 
एको यजुङकश्यने स्वपितीहनित्य 








मन्यो युजङ्ककृटको नयतीह नित्यम्‌ । 

को वानयोरधिकः" `` . ॥\ ७८ ॥ | 
एक शेष शेया पर सदा सोता है, तो दूसरा शेष । 

को सदा अपने हाथ में क्ण बना कर रखता | 

है ।। ७८ ॥ ्‌ | 


एकस्य जात इति सन्ततलोकवार्ता, 
नान्यस्य तादुरविदूषितलोकवार्ता 
को वानयोरधिकः" `" | ७९ ६; 


` एक का जन्म होता है, यह वार्ता सदा से रोक 
मं सुनी जाती है, विन्तु दूसरे का जन्म नहीं होता, 
एेसो बात भीः लोक मे प्रसिद्ध हैः।॥ ७९॥ | 


| रे |] 


एकः सुरस्पभिरिं हि तपश्चकार, 

तस्मे ददो सुतसधिक्षिति साग्वमन्यः। ` 

को वानयोरधिकः` ˆ ` || ८० | । 
देव एवं ब्राह्मणों से प्रेस हो एक पत्र के किए 

तप करता है, तो दूसरा पृथ्वी के अधिपति साम्ब पुत्र 

को उसे देता है । ८० ॥ 


एकस्तु वाणगतिमेत्य करं बणोति, 
चीन्योऽक्षिपत्पुरजयायतसेव वाणम्‌ । 
को बानयोरधिकः ` `  . ४५ ८१॥ 
एक बाण बन कर ( शंकर जी के ) हाथ मे रहता 
है, तो दूसरा ( शिव ) उसी बाण को त्रिपुरासुर के 
विजय के च्एि फंकता है 11 ८१ ॥ 
एकस्सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती, 
चान्यस्सदा सविवदन्तभिदां वरीयान्‌! 
को वानयोरधिकः" ` ॥॥ &२.॥ 


(इ 


` एक सदा सूयंमण्डल मे वास करता है, दूसरा 
सूयं के दांत तोडनेवालों मे अग्रगण्य माना जाता है | 
( क्योकि शिव के गणने पूषा के दांतोंको तोडा 
था )॥ ८३ ॥ 
एकस्तु माधव इति प्रथितः स्वनाम्ना, 
त्वन्यो हयुमाधव इति प्रथितः स्वनाम्ना । 
को वानयोरधिकः--- | ८३ ॥ 
एक 'माधव' ( लक्ष्मीपति ) इस नाम से प्रसिद्ध 
है, तो दूसरा “उमाधव' ( उमापति ) इस नाम से 
प्रसिद्ध है॥ ८३ ॥ | 
गोपालकस्तय॒भ्रितः सुतरामिरैको, 
दिक्पालकस्तनुश्रितस्तु दिगम्बरोऽन्यः । 
को वानयोरधिकः ` | ८४ ॥ 
एक्‌ इस लोक में ग्वाल से धिरा रहता है, तो 
1 रूप हो दिक्पाल से धिरा रहता 


| &\ ] 


एको गिलत्यनुदिनं नवनीतमेव- 
मन्यो भिहत्यतिभयङ्कर कालङूरम्‌ । 
को वानयोर.धकः* ` | ८९ ॥ 
एकं प्रतिदिन नवनीत यानि मक्डन के गोले को 
( है तो दूसरा अत्यन्त भयंकर कालकूट को 
निगरुता है । ८५ ॥ 
द, ५६, 0 
एकस्तु शरनिचयंजलर्थिं बबन्ध, 
त्वन्यस्तमेव जङधि करधि चकार | 
को वानयोरधिकः `“ ॥ ८६ ॥ 
प्वंतसमूह के द्वारा एक ने समुद्र को बांधा, तो 


दूसरे ने त्रिपुर विजय के समय उसी समुद्र को तरकस 
बना डाला ।॥ ८६ ॥ 


एको विवेश सरयुमलिरान्तरारे, 
दन्यो दधो त्रि पथगांघटवजञ्जटायाम्‌ । 
को वानयोरधिकः' ` ` ॥ ८७ ॥ 


0 

एक ने सरयू के जल मध्य मं परवेद किया, तो 
दूसरे ने अपनी जटा मे त्रिपथगामिनी गंगा को घट के 
समान धारण किया ।॥ ८७ ॥ 
एकस्य रूयमधिगच्छति तामस - 
मन्यस्य रूपमधिशच्छति साचिवकखम्‌ । 
को वानयोरधिकः `“ |} ८८ `॥ 

एक का खूप तामस भाव को प्राप्त करता है, तो | 
दूसरे का रूम सात्विक भावं को प्राप्त करता है ।॥८८॥ | 
नीरोऽपि नीलयद्ुनाजलमःग्नयात्रः, 
शुभ्रोऽपि शुभ्रतरदिग्यध्निन्धरोऽन्यः । ` 
को बानयोरधिकः`` ` ॥ ८& ॥ 


एक नील शरीर होता हुमा भी नी ङे यमुना जख 
मे अपने शरीर को इबोता है, तो दूसरा गौरांग होता 
हुभा भी अत्यन्त स्वच्छ गंगा को सिर मे धारण करता 
है ।॥ ८९ ॥ £) 


1 ॥ 
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एको वराहतनुभेत्य युवं ट्रिख, 
दन्यो सुवं पुरजयाय रथं चकार । 
को वानयोरधि्चः- || 6० ॥ 
39 वराहरूप धारण कर पुथ्वी को वचाता है, तो 
दूसरा त्रिपुर विजय के समय पथ्ती को रथ वना छता 
 है।॥९०॥ 
एकर्चलां निजवधुन्न श॒क्ाक रोष्ठु, 
+ (> 9 0 
स"यर्चरार वनितां स्कुटमद्धगत्रे | 
को बानयोरधिक ˆ- ` !! ६१ ॥ 
एक अपनी पत्नी अत्यन्त चंचल स्वभाव वाली 
लक्ष्मी को अचर नहीं बना पाता, तो दूसरा अपने अघं 
शरीर में अपनी पत्ती को सदा के लिए धारण कर 
लेता है| ९१ ॥ 
एक वदन्ति निगमान्तवचांस्यधीशच, | 
विश्वस्य विदवमितरन्तु बदस्वि तामि | 





[अ 
को वानयोरधिकः` ` ॥ &२॥ 
वेदान्तवाक्य एक को विद्व के अधीरा कहते हे 
तो दूसरे को विर्वरूप बततखते हं ॥ ९२ ॥ 
एक यजुरेभ्‌ तिरशेषफलावरीना, 
दातारमाह फरुकोटि निषरष्टमन्यम्‌ । 
को वानयोरधिक `` ` || ९३ +, 
सम्पुणं फल को बतलाने वाटी यजुःश्रुति एक को 
फल का दाता कहती है, तो दूसरे को फलकोरि में 
निविष्ट मानती है ॥ ९३ ॥ 
ग्राहारितं रिसुमजीवयदेकदासो, 
गत्वापरः पुरवरं स्वणमन्तकस्य । 
को वानयोरधिकः `` ` ॥ 8४ ॥। 
एकं वह्‌ है कि जिसने एक वार म्राहसे खाये हृए 
रिगु को यमराज से बचा च्या, विन्तु दूसरे ने तो 
स्वयं यम लोक मे जाकर यमराज को ही मार डाला 
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( इसीखिये भगवान्‌ शंकर को यमान्तक केटा जाता 

है | ९४ ॥। 

एकस्तु केशव इति प्रथितस्विहकेऽ 

न्यो व्योमकेश इति याति जगसरसिद्धिम्‌ । 

को वानयोरधिकः `` || §8५ ॥ 
एक केशव इस नाम से तीनो लोकों मे प्रसिद्ध 

८, ता दूसरा "्योमकेश' (आकाश ही हे केश जिसका) 

दस नाम त जगत मे प्रसिद्ध है। ९५॥ 

एको वभूव रभिकस्तिसणां पुराणां, 

सदारकमणि परः पतनङ्गमासीद्‌ । 

को वानयोरधिकः" ` ` ॥ && ॥ 
त्रिपुर विजय के समय एक रथी वनता है, तो 

दूसरा उस काय के किए वाण वन जाता है| ९६॥ 

एकस्तु फेटभवधे निपुणो बभूव 

दन्यस्तु सृत्युहनने निपुणो वभूव । 


[० 


को वानयोश्थिकः ॥ &७ ॥ । 
एक मधुकंटभ के मारने मेँ अत्यन्त निपूण हुञा 

तो दूसरा मृत्यु कै मारने मे अत्यन्त निपुण 

हुमा ॥ ९७॥ 

एकस्तु दौनगजरक्षणदत्तबुद्धि, 

रम्यस्तु मत्तगजगिक्षणदत्तबुद्धः । 

को वानयोरधिक्‌ ।} 8८ ॥ | 
एक ते द्खी गजराज की रक्षा करने मे अपनी +. 

वद्धि को लगाया, तो दूसरे ने मतवारे गजासुर को 

रिक्षा देने मे अपनी बुद्धि को ख्गाया । ९८ ॥। 

ब्रह्मणमाप निजनाभिजघलुमेकोऽ- 

न्यो ब्रह्मो >खधुखेन रिररचकततां । 


को वानयो रथिकः" ` ॥ && ॥ 
अपनी नामि से उत्पन्न ब्रह्मा जसे पत्र को एक 
ने प्राप्त किया, तो दूसरे ने अपने नख से ब्रह्मा के रिर 


को काट डाडा।॥ ९९॥ | 


जाको 


। 
ब 


| ४१९ ] 


एक; ` समभक्त्युद्हरन्निजसक्षिषुष्प- 
मम्योऽग्बुजंनय ^ मभ्य ददौ सचक्रभ्‌ । 

को वानयो रधिक इत्यलुचित्य वृद्धाः 

सत्यं तरुवन्तु तभिमं वयसाश्रयासः । १०० ॥ 


॥ इति श्री हरदत्ताचायंृतहरिदर तारतम्यं स्तो्र' सूरणम्‌ ॥ 

एक ने भक्ति पूर्वक अपने नेव्रकमल को उखाड़ 
कर रकर जी पर चढ़ाया, तो दूसरे ने उसे चक्रके 
सहित नेत्रकमल प्रदान किया । इन दोनों मे कौन शठ 
ठे, इसे विचार कर विवेक-शील वुद्धपुरूष सत्य सत्य 
कहं, तो हम उसी की भक्ति करें ।। १०० ॥ 


इस प्रकार स्वामी विद्यानन्दगिरि कृत अनुवाद सहत 
हरिहरतारतम्यस्तो् समास हुआ । 


~~~} -- 





